आप लोगों ने सुना होगा पुराणों में कथा है कि 1 बार देवताओं और राक्षसों ने परस्पर
मीटिंग की कि समुद्र को मथा जाए उसमें बड़े बड़े रत्न हैं फिर व निकालेंगे तो हम लोग
बंटवारा कर लेंगे भगवान के पास गये और कहा महाराज इस समुद्र को कैसे मता जाए का जो
प्लान बना 1 पर्वत को तैयार किया गया 1 महानाग को रस्सी बनाई गई स्वयं ठाकुर जी
नीचे समुद्र के गए पहाड़ को उठाया और 1 तरफ देवता 1 तरफ राक्षस मथने लगे उसमें 14
रत्न निकले श्री मणि रम्भा भारुणीतो 1 जहर भी निकला और 1 अमृत भी निकला तो जहर
निकला तो सब भागे देवता भी भागे राक्षस भी भागे हम नहीं लेंगे तो मर जाएगा ऐसा
वैसा शहर तो है नहीं वो उसकी गैस जरा सी निकलेगी सब भागे हुआ क्या करें समुद्र
मथने में ये भयंकर बीमारी आ गई सामने तो भगवान शंकर को बुलाया श्री कृष्ण ने और
कहा भाई ये तो तुम्हारा पेड़ हैं नील कंठ हो अब तुम इसको पी लो शंकर जी ने कहा कि
सब देवता मर जायेंगे चलो भाई पर उपकार करो शंकर जी ने पी लिया सब शांति से बैठ गए
अब अमृत निकला तो अब दोनों पार्टी के हम पिएंगे हम पीएंगे ठाकुर जी ने कहा ये
राक्षस भी अगर पी लेंगे तो बड़ी प्राब्लम हो जाएगी फिर उनको हराना संभव हो जायेगा
तो देवताओं को इशारा कर दिया कि तुम ले के ये कुंभ भागो चुपके से लेकिन खदेड़ लिया
राक्षसों ने तो जहाँ जहाँ वो कुंभ रखा अमृत का कुछ बूंद छलक गया है तो 4 जगह रखा
था उन चारों जगहों में हर 12 साल में कुंभ होता है 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और
वैसे तो हर साल 1 महीने तक चलता है मेला और आज के दिन से कल्पबास होता है 1 महीने
का कल्पवास वहां रेतिया के अंदर छोटी छोटी झोपड़ी बना कर के बाबा लोग गृहस्ती लोग
भी अपना निवास करते हैं और संगम नहाने नहाते हैं दान पूर्ण करते हैं अपनी अपनी
हैसियत के अनुसार तो वो सब तो बड़ी तपस्या की बात है इतनी ठंड तो यही लग रही है आप
लोगों को अगर हम वहां कल्पबास करवा देंगे तो कहीं वह बलकुंटबास न हो जाए हो रहा है
बहुत से लोग मर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ गई थी वहां यह मुर्दों को क्या किया जाए
अगर गंगा जी में फेंका जाएगा तो पानी बहुत गंदा हो जाएगा लेकिन श्रद्धा है जिसकी
वो कहता है ले जाओ कोई बात नहीं है दान करनी चाहिए ऐसे नहीं वैसे सही किसी भी
तीर्थ में जाने के पश्चात उसमें दान परमावश्यक बताया गया है और दान के विषय में
फिलोसफी आप लोगों को समझाई गई है कि दान 4 प्रकार का होता है सात्विक जगह में दान
करो सात्विक व्यक्ति को दान करो तो स्वर्ग मिलता है राजस्व व्यक्ति को दान करो तो
ये मृत्यु लोक मिलता है तामस व्यक्ति को दान करो तो नरक मिलता है और 1 भगवान के
निमित दान करो तो भगवान की कृपा मिलती है तो जैसा दान जिस पात्र में किया जाएगा
उसी के अनुसार फल मिलता है तीर्थों में बड़ी गड़बड़ है आज के जमाने में इतने
पाखंडियों का भंडार भर गया है कि दान करने वाला सोचता है कहाँ दान करें बडे बडे
बडे बड़े 420 वहाँ तिकड़म बिठा बिठा कर के ठग रहे हैं लोगों को अब बेचारे क्या करें
दान करना जरूरी है अब कहीं न कहीं तो करें तो तो मन पर कंट्रोल करना होगा करना
होगा स्वयं को अपनी बुद्धि को कि तू ने यही चिंतन कर कर के हमारे अनंत जन्म बर्बाद
ये अब आय बुद्धि तेरी नहीं सुनूंगा शास्त्र वेद की सुनूंगा और अपना परमार्थ
बनाऊंगा और आप लोग जानते हैं अदत्तदानाचबवेदरिद्री जो मनुष्य शरीर पाकर दान नहीं
करता तो उसको भगवान अगले जन्म में दरिद्री बनाकर भेजते हैं दरिद्री दरिद्री मानें
जो पेट भरने का भी प्रबंध न कर सके अपना अपने बच्चों का तो फिर पेट भरने के लिए जब
पैसा नहीं होगा तो पाप करेगा अदा दाना चभवेददरिद्री और दरिद्र भावा चकरोटीपापम पाप
करेगा पेट के लिए तो मर्डर भी कर देगा पशुपक्षी भी यही करते हैं देखो पेट के लिए 1
दूसरे को खाते हैं इतना बलवान है पेट जब भूख लगती है व्यक्ति को तो कुछ भी कर
डालता है और पाप करेगा तो पापा प्रभाव नरक प्रयाति नरक जायेगा पुनर दरिद्री पुन रे
पापी फिर दरिद्री बनेगा फिर पाप करेगा फिर नरक जाएगा ऐसे ही हजारों लाखों बार हो
कर के फिर कभी भगवान मानो दे देंगे
